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प्रकाशकीय 


सुप्रसिद्धगांघीवादी कवि श्री सोहनलाल दिव्रेदी से कोन परिचित 
नहीं ! अभी आपने गान्धी-अभिनन्दन-प्रन्थ संपादित करके राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को गौरव-मुकुट पहनाया है, वह किस डिंदी प्रेमी के लिए गव की 
बात नहों ! उनकी 'सैरवी', वासवदत्ता', 'कुशाल ', विषपान', 'पूजागीत', 
“चित्रा' 'वासन्ती', 'युगाधार', आदि अन्यों का हिंदी-काव्य-चेन्न में अच्छा 
सम्मान है। अतएव अभाती” का प्रकाशन करते समय हम आंतरिक 
आनंद अनुभव करते हैं । 

प्रस्त॒त संग्रह में हमारी संस्कृति के मेरुदृंड महान पुरुषों पर सुधर 
रचनायें हैं, नित्य-प्रति के विषयों पर मौलिक कवितायें हैं, और गाँधी जी 
ओर गाँधी जी से सम्बंधित अन्य विषयों पर मधुरगीत हैं । 

द्विवेदी जी के लिये गांधी जी क्रोड” न होकर छषिपरामेंट” हैं ! 
“प्रभातीः आपके सामने है, आपको रुचेगी, मेरा विश्वास है ! 


पुरुषोत्तमदास टंडन 
मंत्री 
साहित्य-सवन लिमिटेड, 























प्रभाती? की रचनायें राष्ट्रीय जागरण के उषःकाल में लिखी गई हैं । 
आज देश को ऐसी रचनाओं की आवश्यकता है| जो रचना इस उदच्ृश 
को सामने रख कर लिखी जाती है, वह अभिननन्‍दनीय है, भले ही उसमें 
वह चमत्कार न हो, जिसे सुन कर 'साघु-साथु की ही करतल ध्वनि हम 
करते रहे हैं । 

. मेरे मत में किसी सी रचना के पढ़ने के समय हमें यह देखना चाहिए 
कि वह हमें किस दिशा में ल्लिए जा रही है; कितनी दूर लिए जा रही हे 
यह जानना उतना आवश्यक नहीं । यदि दिशा अच्छी हे तो उससे ही 
हमें संतोष होना चाहिए । यदि अच्छी दिशा में दूर तक हमे कोई भावना 
ले जाती है, तो वह बहुत अच्छी रचना है । इसमें संदेह नहीं । 

आज हमें उस काव्य के चमत्कार की आवश्यकता नहीं, जो पंडित 
संडली का ही अनुरंजन कर सकता है जिसके सूच्मातिसूचम भावों का 
हापोह देखकर प्रतिभा की प्रखरता पर हम प्रशंसा के पुल बांघते 
आए हैं । काव्य के चमत्कार का युग गया | आज तो हमें अपने उन 
कोटि-कोटि भाई-बहनों के भावों को संसार के समत्ष रखना हे जिसे वे 
नहीं रख सकते । कोडि-कोटि मूक पंगु मानवों को हमें वाणी एवं गति 
प्रदान करना है । 
यह देश का सौभाग्य है कि रहस्यवाद या छायावाद के आकाश से 
उसका कवि घरती पर उतर आया है। उसने अपनी भूल स्वीकार की 
यह तो उसकी महत्ता है। आज न अदृष्ट के दर्शन ही में उसे सुख 
मिलता है न प्रेमिका की प्रतीक्षा ही में। आज उसके कंठ से भी युग- 
चाणी का प्रसार हो रहा है । 
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कस्मे देवाय हविया विधेम! का उत्तर और हो ही क्या सकता है £ 
. इसका एकमात्र उत्तर यही हे कि शताबि्दियों से उपेज्षित तिरस्कृत एवं 
वहिष्कृत जनता के लिए हम लिखें ओर उनकी भाषा में लिखें, जिसे वे 
समझ सकें । आज हमारे राष्ट्र की माँग यही हे कि हम जनता के लिए 
साहित्य-सजन करे । 
इस दृष्टि से प्रारंभ ही से बहुजनहिताय' लिखने को मेरी चेष्टा रही 
है। जान बूककर में कल्पना के पंखों प्र चढ़कर हिम अअड्ढे पर नहीं उड़ा, 
क्योंकि उतनी दूर मेरा पाठक न जा सकता था । काव्य की लक्षणा एवं 
व्यंजनाओं का मोह भी सुक्े छोड़ना पड़ा । अभिधा से ही मेंने अपना काम 
चलाया । कविता न ल्लिखकर मैंने तुकबंदी लिखना स्त्रीक्ष की और यदि 
इससे ये रचनाये' जनता के हृदय तक पहुँच सकी हैं तो मेने अपने प्रयत्न 
को असफल नहीं माना । 
तथागत से एक बार भिक्षु संघ ने पूछा कि भंते ! आपके उपदेश 
देववाणी (संस्कृत) में लिखें जायें, या प्राकृत (बोलचाल की भाषा में) 
तथागत ने कहा था कि मेर॑ उपदेश उस भाषा में लिखे जाने चाहिए. जो 
जनता की भाषा हो । ओर अंस्कृत में नहीं, पाली भाषा में 'बुद्धदेव की 
वाणी” लिखी गई । 
में सममता हूँ भाषा के संबंध में आज के प्रत्येक साहित्यकार 
को तथागत का यह संदेश सामने रखना चाहिये । क्‍ 
इतना ही नहीं, में तो कहता हूँ यदि आवश्यक्र हो और हमसे बन 
पड़े तो हम झराम्य-भाषा में वह साहित्य जनता के पास पहुँचायें जिसकी 
उन्हें आज आवश्यकता है ! 
हिंदी वाहुमय में एक दुखद विक्ृति देखने में आ रही है । आज 
जिस साहित्य का खुजन हो रहा हे उसमें ऐसी भावनाओं की अतिष्ठा 
की जाती हे जो मानवता को रख्तातत के गते में ले जायेगी । उस कवि ने 
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समाज , जाति एवं राष्ट्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया जिसने अपने ही 


भाई-बहनों को बहकने वाली रचनायें दी हैं । जब राष्ट्र को उठने वाली 
संजीवनी देने की आवश्यकता हो तब उसे बैठाने वाली रचनायें देना देश- 
द्रोह नहीं तो कया है ! द 
भले ही उनमें मेरा ही नाम पहले क्‍यों न आए, में ऐसे समस्त 
कवियों को चाहूँगा कि कहीं सुदूर ध्रुवप्रदेशों में निवासित कर दिए जाये', 
जिन्होंने कविता के कनक कटोरों से जनता को चिर निद्वित करनेवाल्ा, 
चेतना घातक वासना का विष विलाया है । 
साहित्यकार का कतंव्य है कि जनता के सदाचार की रक्षा करे, न कि 
उनके मानसपटल पर व्यभिचार के मधुर, मोहक चित्र अंकित करे । 
संसार की समस्त भाषाओं में काव्य अप्र-जन्मा होने के ऋरण एचं 
सदाचार की शिक्षा देने के कारण वरेण्य रहा है ! श्राज हम उसी पूव जो 
के गौरवपूर्ण उत्तराघिकार को अक्षुण्य बनाये रखें, यही परम आवश्यकता द 
हे। 
थे समस्त रचनाये तो उस कवि के आवाहन का मंत्र है, जो अपने एक 
गीत से, अपने एक स्वर से वह प्राण फूंकेगा, जिससे को टि-कोटि भारतीयों 
के हृढय में स्वतंत्रता के लिए मर-मिटने की आग घघक डठेगी । 
इन रचनाओं की भूमिका ही क्या ; ये तो स्वय” आगे रची जाने 


वाली कविताओं की भूमिका है ! 
सोहनलाल टिवेदी 
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कल्पनामयी ओ कल्यानी ! 
ओ मेरे भावों की रानी ! 
क्यों भिगो रही कोमल कपोल 
बहता है आंखों से पानी ! 


केसा विषाद 2 केसा रे दुख 

सब समय नहीं है अंधकार ! 
५ 5 

गती हे काली रजनी तो 

दिन का भी है उज्ज्वल प्रसार ! 


अधघरों पर अपने हास घरों , 
बाधाओं का उपहास घरों , 
जीवन का दिव्य विकास घरों , 
तुम यों न निराशा श्वास भरो ! 


विश्वास अमर, साधना सफल , 
सत्कमों से ख्ंगार करो 
धुंधघली तस्वीर खींच खींच 
मत जीवन का संहार करो 


वेदों उपनिषदों की थात्री ! 
वचिर जीवन चिर आनंद यहाँ , 
मंगल चिंतन, मंगल सुकर्म 
है जीवन में अवसाद कहाँ: 
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हे आरयों की गौरव विभूति ! 
तुम जीवन में मत अमा बनो 
कल्याण-अमृत की वर्षा हो 
तुम आशा की पूर्णिमा बनो! 


भः हे न 
तुम जगद्धात्रि! जग कल्याणी ! 
तुम महाशक्ति | सोचो क्या हो , । 
कविते |! केवल तुम नहीं अश्र हे 


. द जीवन में जय की आत्मा हो ! 


] 
| 
| 
| 





तुम कर्मगान गाओ जननी 
. द तुम धर्मान गाओ घन्ये 
ः न्‍ तुम राष्ट्र धर्म की दीक्षा दो, 
हे तुम करो राष्ट्र रक्षण पुरुये! 


| | गाओ आशा के दिव्य गान ; 
.ः का जा ' गाओ, गाओ भैरवी तान 
. ह युग युग का घन तम हो विलीन 
फूटे युग में नूतन विहान ! हा 


9 कल्मपष छूटे अंतरतम का 
कर गाओ पावन संगीत आज , 
हा जागे जग में मंगल-प्रभात 





. गाओ वह मंगल-गीत आज / | 
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उठ उठ री मानस की उमंग! 
भर जीवन में नव रूप रंग! 


उठ सागर की गहराई सी, 
पर्वत की अमित उँचाईं सी , 


७ 


नभ की विशाल परढाँही सी , 


लय हों अग जग के रंग ढंग! 
उठ उठ री मानस की तरंग! 


छा जीवन में बन एक आग , 
अनुराग रहे या हो विराग , 
चमके दोनों में आत्मत्याग; 


जल जल चमक में वह्नि रंग ! 
उठ उठ रो मानस को उमंग! 


प्रण में मरने की जगा साख , 


रण में मर कर में बन राख , 
उठ पड़े राख से लाख लाख , 


घर से भर कर खाली निषंग ! 
उठ उठ री मानस की उमंग ! 
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ओ नवयुग के का 
जाग जाग! 


प्राचीन पुरातन कलाकार । 
वैभव-बंदन में हुए लीन , क्‍ 


महलों को तज मोपड़ियों में 
कब उनके मन की बजी बीन 


यह गुरु कलंक का पंक मेंट ु 
बनकर शोषित का अभयगान , । 
नंगा, भूखा, प्यासा समाज , 

देखता राह तेरी, महान | 


नवजीवन के रवि ! 
जाग ! जाग ! 
दा [अ ! 


आओ नवयुग के कवि ! ' 
जाग जाग | हि 


ड़. 


भर का 

है एक ओर, पीड़ित जनता , 

है एक ओर, साम्नाज्यवाद , क्‍ 
गा रे, जनगण के शक्तिगीत 

जिससे टूटे युग का प्रमाद 














पिस गई हमारी रीढ़ आह , 
ढोया है अब तक राज्य भार 
बलका संवल दे दबंल को 
वह उठे व्याज निजको निहार ! 


नव चेतन की छवि ! 
जाग जाग ! 
ओ नवयुग के कवि ! 
जाग जाग ! 


गा ओ मेरे युग के गायक 
बह महाक्रान्ति का अभयगान , 
ऊुलसे जिसकी ज्वालाओं में 
अगणित अन्यायों के वितान ! 


हढ़ियाँ, अंध-विश्वास घोर 
जड़ जीवन का रे तिमिर चीर ! 
आलोक सत्य का फैला दे 
बह चले मुक्त जीवन समीर ! 


ओऔओ नव बलिकी हवि ! 
जाग जाग | 
ओ नवयुग के कवि ! 
जाग जाग ! 








॥ 
। 
हे 
5 






क्ै-ज्च्क 


जागो जागो निद्वित भारत 
त्यागों समाधि हें योगिराज 
शंगी फुंको, हो. शंखनाद 
डमहूका डिसडिम नव-निनाद 


्--््स्छ 


ख््न-च्छ च्च्य 


स्ज्च्य्प्फे 


हे शंकर के पावन ग्रदेश 
खोलो तिनेत्र तुम लाल लाल 
कटि में कस लो व्याप्रांबर को 
कर में त्रिशूल लो फिर संभाल ! 


9 >+ चल 


( 


विस्मरण हुआ तुमको केसे 
वह पुरय पुरातन स्वरणुकाल * 
अपमान तुम्हारं कुल का लख 
हो गई पावती भस्म क्षार! 


वह दक्ष प्रजापति का महान 
मख ध्वंस हुआ, भर गया शोर , 
कप उठी धरा, कप उठा व्योम , 
सागर में लहरों प्रलयरोर ! 


किस रोषी ऋषि का क्रद्ध शाप 
है किए बंद स्वति-नयन छोर : 
जागो मेरे सोने वाले 


अब गई रात, आ गया भोर ! 


५ ३ 











कब 








देखा तुमने निज आँखों से 
जब थी दुनियाँ में सघन रात , 
गज वेदों के ग्रान यहाँ 
फूटा जग में जीवन प्रभात ! 


देखा तुमने निज आँखों; से 
कितनों ही के उत्थान पतन , 
इतिहास विश्व के दृष्टा तुम 
सुष्टा कितनों के जन्म-मरण ! 


देखा तुमने निज आँखों से 
सतयुग, त्रेता, द्वापर, समस्त, 
केसे कब किसका हुआ उदय , 
केसे कब किसका हुआ अस्त ! 


हो गया सभी तो नष्ट श्रष्ट 
अवशिष्ट रहा क्‍या यहाँ हाय * 
विस्मरण हो रहे दिवस पद 
संवत्सर भी विस्मरण शअय ! 


इंटे पत्थर प्राचीर खड़ी 
क्या ओर पास में हे विशेष 


देखो अबतो थध्वंसावशेष 
देखो अबतो मभज्मावशेष ! 


किसका इतना उत्थान हुआ , 
ओऔ किसका इतना अधःपात ! 
हे महामहिम क्‍या ओर कहूँ 
क्या तुम्हें ओर है नहीं ज्ञात १ 

























२. 
हे 








सब ज्ञात तुम्हें तो फिर क्‍यों यों 
तुम जान जान बनते अजान, 
जागो मेरे सोने वाले : 
जागो भारत ! जागो महान 


मा 
कै--च्हब्क 


बोलो, वे द्रोणाचार्य कहाँ 
वह सूचछ्म लक्ष्य-संघान कहाँ: 
हैं कहाँ वीर अजु न भेरे 
गाँडीव कहाँ है ? वाण कहाँ * 


गीता - गायक हैं कृष्ण कहाँ १ 
वह धीर घनु्धर पाथ कहाँ? 
है कुरुक्षेत्र वेसा ही पर 


वह शौर्य कहाँ ? पुरुषार्थ कहाँ १ 
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कि 


हैं कहाँ महाभारत वाले 
योधा, पदातिगण, सेनानी : 


गुरु, कर्ण, युधिष्ठिर, भीष्म,भीम, 
वे रण प्रण वण के अभिमानी! 


हैं कालिदास के काव्यशेष 
विक्रमादित्य का राज कहाँ ! 


मेरा मयूर सिंहासन वह 
मेरे भारत का ताज कहाँ 


वह चन्द्रगुप्त का राज कहाँ 
अपना विशाल साम्राज्य कहाँ 
बह महा क्रान्ति के सँचालक 
गुरुदेव कहाँ ! चाणक्य कहाँ १ 








] 
ई 
| 


९ 











. 


्शु 


हे यत्रः तत्र बस कीतिं-स्तंभ 
सम्राट अशोक महान कहाँ? 
दुजय कलिंग के मद-ध्वंसक 
शूरों के युद्ध प्रयाण कहाँ: 


प्राचीरों में वंदिनी बनी - 
बैठी हे सीता सुकुमारी 
गल रहे कुसुम से अंग अंग 
दुग से अधिरल थारा जारी! 


गिर + 


वनन्‍वाघारी हैं राम कहाँ! 
वे बलधारी हनुमान कहाँ! 
है खड़ी स्वएणं लंका अविचल 
अपमानित के अरमान कहाँ? 
हे 
जब प्रणय बना जग में विलास 
तब तो अपना ही बना काल । 
सब तुम्हें ज्ञात था प्रथ्वीराज 
तब क्यों न चले पथपर सँभाल ! 


के >न्उछ 


जग जाती तुम ही संयोगिते 
मत सोतीं, यों बेसुध रानी 
तो क्‍यों होते हम पराधीन!? 


खोलते अपने कुल का पानी 


क --+प्स्की 


कक ++सःऊ 
































अब कब जागोगे पृथ्वीराज ? 
खोलो अलसित पलके अजान ! 
ईं लेती ऊषा , 


ऑगड़ाई लेती 
हट गई निशा, आया विहान ! 


सह 
कि 


(027 


छ्-+्खछ 


जागो दरिद्रता के विषछ्ठव 
जागो भूखों की प्रलय-तान 


श ++अ्छ 


पी पु 


जागो आहत उर की ज्वाला 
युग युग के बंदी मूक गान 


& --+ब> 











हे 








शक 








अचल | आज चल क्यों तुम पल में 
कैसा यह ढरका दृग-जल * 
नकुल ले चला तृण कुश की 
सधुकरियाँ, बच्चे जुधा-विकल 


दुसह हो गया भार व्यथा का 
द्रवित हुए पाषाण-हृदय , 


चले कहाँ ? चेतकपर चढ़ कर 


करने संधि, न प्रण संचय ! 


सजल नेत्र, मुखम्लान, गतश्री 
कहाँ आज सरदार चले * 


किसने कहा ? संधि करने तुम 
अकबर के दरबार चलें 


रोको चेतक, उठे न फिर अब, 
क़दम कहीं फिर भी आगे। 
सोचों किधर जा रहे हो तुम * 
यों अधीर . आकुल भागे १ 


सब तो ही कुक गए, लगा 
कालिख पुरुषों के माथों में 
रजपूतों की लाज आज 


रजपूत | तुम्हारे हाथों में! 
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तुम शिक्षोदिया गौरव गिरि के 
एकमात्र हों स्तंभ खड़े 
ऊुकना नहीं, आज ही तो तुम 
अंतिम दुर्ग अखब चढ़े! 


आज युगों के तप संयम 
क्षत्रिय शोणित की बारी है द 
अग्रि-परीक्षा, मत्य भेद , 
कप 5 बे 
वरमाला की तेयारी हे! 


क्षत्रिय जननी का अम्ृतपय 
आज कलंकित हो न कहीं ; 
आने वाली पीढ़ी में 
कायरता अंकित हो न कहीं। 


बढ़े कहीं रजपूत युद्ध में 
हे तो उर शंकित हो न कहीं ; 
करके स्मरण तुम्हारा मुखनत 
लघुता मंकृत हो न कहीं। 


0 # 


हो कंचन तन, रज के टूटे 

या वल्मीकि भवन कर. ले 

विषधर डस ले; व्याप्रसिंह 
अनजाने उदर दरी भर लें! 


कि 


ह््छ 


अरावली फट जाय, खंड हो , 
द शैल खंड हो गतंगहन ! द 
्ि ज्षत्रियकुल गौरव अशेष तुम 
भले रसातल करो वरण | 











यही समय हे प्रलय मेघ पर 


[ ॥क०. 


चमको बन विद्युत्रेखा | 
यही समय है, काल-गाल में 
बनो अमृत की अवलेखा ![! 


। आझो बप्पारावल के वंशज ! 
व्योंह£. तुम प्रताप,-मेरे 
आत्मसमपंण करो न तुम 
मर जाओ, भले मझत्यु घेरे! 
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खिल उठी हैं राष्ट्र की तरुणाइयाँ 
आज प्राची में फटों अरुणाइयाँ 
यह नहीं भूकम्प है या है ग्रलय 


ली जवानी में फ़क्नत अँगड़ाइयाँ 


च्न्च्च्ध्छ "ऋर्ड 


ण०्न्ब् अआआ 


ये चले क्या : क्रान्ति के नारे चले, 
ओर नभ पर खिसकते तारे चले ! 
का है चिता की भस्म मस्तक पर लगी , 
ये धधकते लाल अंगारे चले ! 
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कहा हिन्दुओं ने भारत में 
फिर से मनमोहन आया , 
ओर मुसलमानों की आँखों ने 
पैगम्बब को पाया। 


सागर की नीली लहरों पर 
लहराता आया संगीत 
इसा ने अवतार लिया 
एशिया खंड में दिव्यपुनीत ! 


करुणामय भक्तों की आँखों 
में सुख की गंगा उमड़ी , 
शुद्गोद्न॒की लाल लाड़ले 
की सुन्दर छवि दीख पड़ी 


समा गया अगणित प्राणों में 
धारण करके अगशित हूप 
कर्मवीर गाँबी तू कितना 


रे 


प्यारा हे देवता स्वरूप | 

























वर्धा से दूर 
एक छोटा-सा बसा ग्राम, 
चर्चा ओर अर्चा नित्य 
| जिसकी है धाम-घाम, 
मिट्टी के कच्चे घर 
प्राथना से कुके नीचे 
आकांक्षा से उच्च उठे 
करते हैं स्वागत आगत का। 
देते हैं दूध, दही, घत-भात, 
हालके उगाये हुये ताजे-ताजे साग-पात, 
मोटी रोटी, 
स्वच्छ वायु 
जिससे बढ़े आयु 
होता निर्माण नहीं तन ही का कोष, 
मन का भी कोष 
। : देता है अन्न वहाँ जाने केसा सन्‍्तोष ?. 
गे फूस की कुटीर बनी 
क्‍ रहते हैं कोन यहाँ ? 
द अर्धनभ, 
त्यागी-से, विरागी-से, चिन्तारत अनुरागी से 
नर | करते क्‍या काम यहाँ: 
चर का नहीं दृटता है तार 
कानों में सुन पढ़ती भड़ार 

















क्या ह सब यही योग : 
यहाँ का उद्योग 


6 
5 


होता जहाँ प्रभात 
ये ऋषि-मुनियों की जमात 


जाती चली खेतों में, 


लग जाते, जोतने में, बोने में, 
जगता अभिमान उन्हें कृषक 
छाती रक्त रश्मियां जब 
उनके मुखमण्डल पर 


खिल जाता अन्तर 
केसा यह देश-केन्द्र 





आते रइ् ओ नरेन्द्र 

मूखे, विज्ञ, निबंल ओ बलवान, 
सभी ढ़ ढ़ते-सा अपना यहाँ त्राण, 
कल्याण, 

कोन वह भाग्यवान 


पाने को जिससे दान 


ढ्् के, 


खड़ा रहते द्वार पर 


केसा यह राष््र-के 
परिधि से दर-दर 


जनगया सहान : 


किम 


आते हैं यहाँ देश के योधा शूर 
करने को मन्त्रणा-सी 

पाने को आदेश 

ले जाने को आम-आम, धाम-घास 
सन्देश, 

कोन वह अग्रणी ? 
































है 
हा 






हैँ, 


जिसका जगत्‌ ऋणी : 
कोन यह तीथधाम * 
आते दरशनार्थोा जहाँ प्रतियाम, 

मन्दिर हें कहाँ यहाँ 

प्रतिमा वह कोन कहाँ? 

किसकी यहाँ महिमा है ! 

किसकी यहाँ गरिमा है ! 

लछिमा बनी जहाँ मूतल की सब विभूरति ! 
कोन वह दिव्य मूति 

देती जो शक्ति स्फूति £ 


ब्"प 


ना क्र 





हज. 


सेवाग्राम, 

यह है हिमगिरि अभिराम 

जहाँ से प्रवाहित प्रवहमान 

सेवा की सुरसरि छविमान 

बहती ही रहती. 

सहस्रधार 

सींचती-सी, ताप शाप खींचती-सी, 
अमृत उलीचती-सी 

हरित भरित करती नित्य 





ह राष्ट्र के तन मन प्राण ! | 


देश की समस्या सभी 
सुलमझती रहती यहीं 


राजनीति को हैं चटशाला यह सारत को 
यहीं से जाते रा्दत 


(्‌ 
६० 











करते हैं कायपूत 
बाँवते हैं कच्चे सूत से विश्व को 
आगत भविष्य को 


सृद मुसकान से 


प् 5४ रा 


आत्म बलिदान से । 


् 


सुलगता रहता हे यहीं अप्नि होत्र 
दिन-रात, 

शीतल नहीं होती हे जिसकी कभी 
अरुण शिखा, 

होमते रहते हैं सब आहुतियाँ 

कोई घन, कोई मन, कोई तन, 
कोई कोई होम देता सर्वस्व-- 
जीवन ! 

मुक्ति यज्ञ का यहाँ बड़ा समारोह हे, 
मुक्ति छन्द की यहाँ 

गमक, मीड़, मूच्छुना, मन्द, तीज, 
आरोह, अबरोह है 


शीतल-से बनते क्‍यों भव ताप तप्त प्राण 


किसका यह तप-प्रभाव ४ 
किसका यह पुणय-सुख 
कोन वह यती, तजती, 
कोन वह सुक्ृृती, 


पे» 
श् हे 




































इंश्वर के अंश ने किया हे जहाँ विकास, 
आत्मा का यहाँ हे परसोज्ज्वल प्रकाश 
सत्य की ज्योति यहाँ, 

करुणा का यहाँ निवास ! 

कुष्टी कोई, कोई बधिर, 

कोई अपहूपं, कोई चित्त स्थिर, ह 
कोई सुन्दर सुरूप, कोई कान्तिमय अनू 

कसा यह खेला है ? 
जुड़ा शम्भुमेला है! 
कोन हे महोत्सव आज, 


सा, 
हु 


केसी यह बेला है 

राष्ट्र मस्तिष्क यही 

उठते जहाँ विचार 
न्थयाँ जटिल जहाँ नीतिको सलमभातीं, । 

बन करके आदेश 

अज्ग-अद्ज में नवीन रक्त लें उतरतीं 

अर, बच्च, गुजर, द्रविड़, कलिन्न, 

लचते कम पथ में, 

रुकते हैं न अथ में, 

बढ़ते प्रलय रथ में 
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टय 


० 
का कप 


राष्ट्र का हृदय यही 
होते जहाँ आघात प्रतिघात 
व्यथा वेदनाओं के जहाँ पर सदघात, 


)बापू आश्रमवासियों को शब्मुमेला कहते हैं, जहाँ सभी प्रकार के 
लोग रहते हैं । | 


























बहता है कब्कावात, 
उगती हे काली रात, 


ते हक ट्री जज न हि! रा 
उठती हे जहाँ उमन्न, 


ड़ 
रे 
] 


कु 


बढ़ती है आगे ले आत्म-शक्ति की तरज्न, 
तमतोम चीर, हटा गहन पीर, 

लाने को जीवन की प्राची में 

स्वर्णिम हर्षमय, अभिनव प्रकपमय, 
नव उत्कष्मय 

पावन प्रभात ! 


बह 
न 


थर्पावभीय 
देश का राष्ट्र का 
करता जो यह काम, 
पुगयधाम 
सेवाग्राम, 
उसको अनुसरते 
उसे सब वरते, 
तरते हैं अगम गिन्धु जिसमें भी उतरते 


किट किक 4५ ४ 


जाति पाँत का हे यहाँ कोई नहीं विचार, 
इंश्वर के पूत सभी 

उर उदार, 

मानव-मानव समान, 

एक गान, 

गूजता रहता महान ! 

जो भी यहाँ आते 
एक साथ बैठ कर एक पन्ञत में खाते 







है 
#' 


ह / 


'ऋलते+ 
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एक क्षण को ही सही 

अपने में एक परिवतन-सा पाते # 
सानव मानव समान 

उनके भी प्राणों में बज उठता यह 
महागान ; 


ठ्ज 


“भू 
के 


5 
# हो 


पक संस्कृति का नव विधान 

. है| है जञ्चृ बे 
यहों ले रहा है आज अपनी शेशव उठान, 
जहाँ नहीं मेद भाव द ' 
जहाँ नहीं है दराव, 
जाति बर्ण घमं का जहाँ नहीं प्रभाव ८ 
यहाँ नहीं कोई कहीं अछुत 
| मानव हैं सभी पूत 


छा हु | 


विश्व-कोलाहल, हलचल, महारव, 
छोर छूकर आम का होता शान्त, द 
किसका यह तप प्रशान्त ? ः 
होते दुरित मनके ताप, पाप, अभिशाप, 
किसका यह बल प्रताप, 
कोन पुरयश्लोक आप 








युग युग का घन तम समेठता 


ञ्ख़ 


च्क 


नव-प्रकाश प्राणों में भरता , 


योवन भर शत शत ब्रत करता 


4०५ 


जीवनसर सत्पथा अलनुसरता । 
वृद्धवीर बापू वह आया ; 


आओ 


कोटि कोटि चरणों को घरता 


च््छ 


हे 


निद्रित भारत जगा आज 
यह किसका पावन प्रभाव 

किसके करुणांचल के नीचे , 
निर्भगता का बढ़ा भाव 


699 /0प४८ 


रत 


७५०४ 
ल्ब्> 


नव-जीवन की श्वास ले रहे , 
हम भी जाग उठे हैं जग में 
उठा हृदय से हमें लगाया 


किसने ममता भर कर दृग में 


ध्स्छ 


व्यथित राष्ट्र पर आँचल करता 
करुणा! के नव रसकन टरता 
वृद्ध वीर बापू वह आया £ 
कोटि कोटि चरशों को घरता 


ध्यान 


०0 








5 


बरणी-मग होता है डगमग , 


जब चलता यह घीर तपस्वी ! 


अप 


गगन मगन होकर गाता हे, 
गाता जो भी राग मसनसस्‍्वी॥ 


| 
हक 
के 


न ५. 


पे 
ञ्ज्ड 
ँ 


डरा पर डग घर घर चलते 


कोटि कोटि योधा सेनानी । । 
विनत माथ, उन्नत विरोध ले , 


री । 


कर निःशत्र आत्म-अभिमानी || 


रँ 


शँ 


जननी को कड़ियाँ तड़काना , 
स्वतंत्रता के नवस्वर॒ भरता । 
वह वीर बापू वह आया, 
कोटि कोटि चरणों को घरता ॥ 
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प्रथम प्रणाम 
सतत प्रणाम ! 


न] 


०. 


कोटि कोटि नंगों मिखमंगों. के जो साथ 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ, 


शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम, 
बढ़े जा रहे उधर, जिधर है मुक्ति प्रकाम 


क 


ज्ञात नहीं हैं 
जिनके नाम ! 
उन्हें प्रणाम ! ्य 
सतत प्रणाम ! 


भेद गया हे दोन-अश्रु से जिनका मर्म, 
मुहताज़ों के साथ न जिनको आती शर्म, 
किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, 


रु | आ 


मानव को मानव कहना हे जिनका धर्म ! 
मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म ! 
कोई कुल हो, जाति, वर्ण, कोई भी धाम, 
जहाँ जहाँ दीनबंधु अपने अभिराम, 
राष्ट्रनियंता सजग सुकवि शिल्पी गुणमप्राम ! 
लेखक, वक्ता, गायक, नेता गोरबधाम ! 


कि 


उन्हें. प्रणाम 
कोटि प्रणाम | 
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_ कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ, 
खड़े हुए हैं कंधघा जोड़े, उन्नत माथ-- 
जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शान्ति, 
जिनको तानों के सुनने से मिलती म्रान्ति, 
छा जाती मुखमंडल पर योवन की कान्ति, 
जिनको टेकों पर टिकने से ठिकती क्रान्ति! 
मरण मधुर बन जाता है जेसे वरदान, 
अधरों पर खिल जाती है मादक मुसकान, 
नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, 
ग्राण उच्छु बसित होते, होने को बलिदान ! 
जो घावों पर मरहम का 

कर देते काम ! 

उन्हें प्रणाम ! 

प्रथम प्रणाम ! 


कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ, 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ-- 
उन्हें जिन्हें हे नहीं जगत में अपना काम 
राजा से बन गए भिखारी तज आराम, 
दर दर भीख माँगते सहते वर्षा घाम, 
दो सूखी मधुकरियाँ दे देतीं विश्राम ! 
जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, 
जिनको है अपनी गोरव गरिमा का बोध, 
जिन्हें दुखी पर दया, क्र पर आता क्रोध, 
अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध ! 


प्रणत प्रणाम | 
सतत प्रणाम ! 
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कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ। 
शोषित जन के, पीड़ित जन के कर को थाम 
बढ़े जा रहे उधर, जिधर ही मुक्ति प्रकाम । 
आण उच्छुसित होते होने को बलिदान, 
नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, 


जो घावों पर मरहम का 

कर देते काम 

उन्हें प्रशाम 

सतत प्रणाम ! 

अणुत प्रणाम ! 
कोटि कोटि नंगों मिखमंगों के जो साथ, 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ-- 


नहें जिन्हें हे नहीं जगत में अपना काम 
राजा से बनगए मिखारी तज आराम, 
दर दर भीख माँगतें सहते वर्षा-घाम, 
दो सूखी मधु करियाँ दे देतीं विश्राम, 
जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोघ, 
जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध 
जिन्हें दुखी पर दया, क्र पर आता क्रोध, 
अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध 


ज्ञात नहीं हैं 
जिनके नाम ! 
उन्हें प्रणाम 
कोटि प्रमाण ! 





























कोटि कोटि नंगों मिखमंगों के जो साथ , 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ। 





यौवन में ही लिया जिन्होंने है वेराग , 
मातृ भूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग ! 
नगर नगर की, ग्राम आम को छानी धूल 
समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल , 
सभी जाति में, सभी देश में, सभी मुकाम , 
बने हुए हैं इन्हीं शोषितों ही के घाम 
उन्हें प्रणाम ! 

जिनके उपर है जग की रक्षा का भार 
जिनकी पीठ कमर पर हो निर्भर व्यापार 
जिनकी अस्थि पंजरों पर हैं खड़े मकान , 
किले, महल, ये दुर्ग, राज्य, ग्राचीर उठान , 
जिनको रोटी नमक न होती कभी नसीब , 
जिनको युग ने बना रखा है सदा ग्ररीब , 
उन मूर्नां को विद्वानों को जो दिन रात , 
इन्हें जगाने को फेरी देते है ब्रात ; 
सीखा जिनने विषधर के मोहन का मंत्र , 
दाँत न तोड़े, विष भी खींचा, रच कर तंत्र , 
दोष निकाला दोषी को कर दिया स्वतंत्र , 
पक्ती को भी किया नहीं परवश्ञ परतंत्र , 


उन्हें प्रणाम 

सतत प्रणाम 

ग्रणुत प्रणाम ! 
कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ , 
खड़े हुए हैं कंघा जोड़े, उन्नत माथ-- 





जंजीरों में कसे हुए सिकचों के पार 
नम भूमि-जननी की करते जय जय कार 
सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार 
आजादों की कभी न छेड़ी टेक पुकार 
स्वार्थ,ोभ, यश, कभी सका हे जिन्हें न जीत 
जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत 
ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार 
बार बार बलिदान चढ़े पश्राणों को वार 
बंद सीकचों में जो हैं 
अपने सरनाम 
उन्हें प्रणाम ! 
कोटि कोट नंगों मिगमंगों के जो साथ , 
खड़े हुए हैं कंधा जोड़े, उन्नत माथ-- 
उन्हीं कर्मठों, ध्रवधीरों को है प्रतियाम 
कोटि प्रणाम ! 


कप 


जो फाँसी के तख़्तों पर जाते हैं झूम , 
जो हँसते हँसते शूली को लेते चूम 
दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम 
टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम ! 
उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, 
जिसकी पावन ज्वाला में सब पाप हविष्य ! 


सब स्वतन्त्र,सब सुखी जहाँ पर, सुख विश्राम ! 


नव युग के उस नव प्रभात को कोटि प्रणाम 


लक कर दल डक अत मात डी अफिकी 























क्षन्च्च्य्ध 


घन गर्जन, हिम वर्षण 
तिमिर सघन, तड़ित पतन 
शिर उन्नत, मन उन्नत 
प्रण उन्नत, क्षत विक्षत 


श्ष्च्च्य्क क्र त्म्यके < ध् 


क्न्न््प््क्छ 


रुक न विचल 
ऊुक न विचल 
गति न बदल 
अनिल | अनल 
चल रे चल ! 


कन्न्च्पक के न्त्प्पकी कन्म्प्कक 


खविर शोषण, चिर दोहन ! 
रक्त न तन, बुझे नयन ! 
बड़वानल | जल जल जल ।! 
जगती तल कर उज्ज्वल 


करुणा जल 
ढल ढल ढल । 
सत्य. सबल | 
आत्म प्रबल | 
चल रे चल ! 


नल - 





























कर बंधन, उर बंधन ! 


*. »» आ 


तन बंधन, मन बंधन ; 
अविचल रण, अविरल प्रण ; 
शत शत बण, हों क्षण क्षण ; 








शिर करतल ! 
जय करतल | 
बलि करतल | 
बल. करतल | 
बल भर बल ! 
चल रे चल! 
है 
क्‍ 
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जगा बंगाल, जगा पांचाल, 
जगा है सारा देश असश्चेष, 
जाग तू भी मेरे गढ़वाल, 
हिमाचल के प्यारे गढ़देश |! 


साज सुंदर 
केसरिया देश 


जाग | रे जाग ! 
पहाड़ी देश |... 
बह रहा है नयनों से नीर 
नहीं रे तन पर कोई चीर, 
देखती तेरी मुख की ओर, 
हो रही जननी आज अधीर 











| 


| 
| 
॥ 











। 
|] 


च, 


08/00/0000 
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लिया तुम में गंगा ने जेर 
किया हरियाला सारा देश, 
बहा दे स्वतंत्रता का स्रोत 


अरे ओ पावन पुण्य ब्रदेश ! 


यातनाये. हो 
जाय शेष, 
जाग रे जाग | 
पहाड़ी देश |! 


हिमाचल के प्यारे गढ़वाल 
आज भारत की लाज सँभाल 
शुश्र अंचल में लगा न दाग 
उठा रे अपनी भुजा विशाल 


शक्ति हे तुम में 
अतुल अशेष 
जाग रे जाग ! 
पहाड़ी देश 
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खादी का बाना पहन लिया, 
आज़ादी ध्येय हमारा है 
आजादी पर मर मिठना हैं, 
हमने अब यही विचारा हे, 


डक 


जननी की जय जथ गायेगे, 
हम बलिबेदी पर जायेगे । 


हैं शिवा प्रताप गए जिससे 
हैं बीरों की यह वही गली, 
श्री कृष्णधाम जाने वाली 
यह तो पावन है राह भली, 


तन मन घन आ्रण चढ़ायेंगे, 
हम बलिवेदी पर जायेंगे, 


कि 
पे 


संतान. शूरवीरों की हे 
हम दास नहीं कहलायगे, 
या तो स्वतंत्र हो जायेंगे, 
या तो हम मर मिट जायेगे, 


अमर शहीद कहायेंगे, 


म बलिवेदी पर जायेगे। 


छिप 
न 


ण्पि 








हि 
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आज तुम करने चले पुनः युद्ध : 
अप में प्रवेश कर बनने चले आत्म शुद्ध 
मुक्त चले करने निज द्वार रुद्ध 


है अक्रछ : 


आज जब छाया हुआ घोर गहन अंधकार 
सूमता न आरपार ; 

एकाकी तब मौन कहाँ 

तरी चढ़े. 


आज फिर गरल उठा अधरों से लगा लिय। 
करुणामय ! 
किस पर यह महारोष : 


हम विमूढ़ 

समझ नहीं पाते कतव्य गूढ़ 
कोन तत्त्व है निगृढ़ 

तुम न जलो साथ साथ 

रखो निज वर॒द हाथ 


द १4 





23/06/8080 


| 
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तुम रहे हो विश्वव॑ंध ! 
हम न रहेंगे अनाथ | 


यों ही विश्वप्रांगरा में 
आज महा अग्निकांड , 
पश्चिम से प्राची तक । 
ज्वालाये हैं प्रकांड ! 

आज रहता है दृष्टिमान 
विश्वभांड ! 


तपोनिधे | तब है यह त्रत विधान 
तुम हो आत्म बल निधान ! 
किन्तु, हम तो अशत , 

घेय हो रहा त्यक्त ! 


* तुम हो उपवासरत निराहार 
निखिल राष्ट्र निराहार । 
तुम उदास 
हम उदास 


इस पद निन्षेप में 

रुद्ध आज राष्ट्रश्वास , ह 
रक्तमंद, बुद्धि कैद, गिरा मूक ; 
आज किधर एकाकी तुम 

कर रहे अचिर प्रवास £ 


यों ही राष्ट्र ज्षत विज्ञत 
रक्त भरा है जनपथ , 
बढ़ता नहीं गतिरथ , 


/॥॥ 





भस्मीभूत बने भवन ; 
6 भ्ड कर 

निजन है बने सदन , 
अम्ि दहन 

जज गहन : 


देख देख हाहाकार ; 
सूत्रधार ! 

तुम भी क्‍या कूद पड़े ! 
हममें आ हुए खड़े , 
चलने को साथ साथ ; 
जलने को साथ साथ , 
तुम प्रसन्न 
जन ग्रसन्न 


च्ज्छ 


भ्र्झ 


जनता के हृदय प्राण ! 

तुमसे ही राष्ट्र की धमनियों में 
जीवन है प्रवहमान ! 

उ > पवन । 

चेतन हे प्रवहमान | 


के हे 


योवन हे प्रवहमान | 


है दधीचि ! 

अस्थियों को आज नाश 
करो मत करुणानिधान ! 
ये ही वज़ के समान 
ध्वस्त करेंगी महृषि ! 
पाप ताप , 

असुरों को शक्ति सभी 


होगी देव तिरोधान | 























आज दिवस दे बत समाप्ति का, महाशार्ति का पव॑ , 
७ टः ) 


न ५ 
आज सुखद संवाद देश को, आज दहमेंदह गव ; क्‍ 


| 


आज मेघ हट गए, खिल उठी , . 


रे 


नभ में निमंल राका , 
बापू चला, तुम्हारे युग का 
फिर मंगलमय साका ! 


आज हुए संताप दुरित, अभिशाप पाप सब खर्व , 
आज दिवस है जत समाप्ति का, महाशान्ति का पर्व ! 


आज राष्ट्र को शिथिल घसमनियों 

में जीवन की धारा , पी 
नव जीवन, नव चेतन मन में , । 
आज छिल्न है कारा ; 


बापू | बने रहे तुम, बन जायेंगी विधियाँ सर्व ! 
आज दिवस हैरत समाप्ति का, महाशान्ति का पव ! 






























कुशी नगर के भनश्न भवन में 
कैसे सोये हो बोलो: 
युग युग बीते तुम्दें जगाते 
अब तो प्रिय, आख खोलो! 


पत्थर के कारा में बंदी 
तुम नीरव निरतब्ध पड़े , ह 


एक बार जागो फिर गोतस ! 
हो जाओ अविलंब खड़े! ल्‍ 


सारनाथ. के जी शी 
खंडहर दें तुम्हें निहार रहे , 
जागो ! काशी के प्रव॒द्ध ! 


और 
कितने यश आज पुकार रहे! 


( 


५४३ 


खड़ी सुजाता है बठ तल फिर , 
आकुल हृदय अधघीर लिए , 
पूर्णा खड़ी लिए मारी में, 
और दृग में भी नीर लिए ! 


यशोघरा पद्‌ धूलि शीश घरने 
को व्याकुल कल्याणी , 


 शुद्*ोघन. भूपाल विकल 
सुनने को गौतम की वाणी « 



















यारथां तुम्हार! 
खड़ा, विछा पथ पर पलक , 
राहुल देख रहा उत्कांठत 


धूल धूसरित हैं अलक 





+ 2 


उधर आम्र पाली आकुल है, 
उमड़ा आँखों में सावन ! 
भिन्न संघ हे खड़ा समुत्सुक 


सुनने को ग्रवचन पावन ! 


कृषा गोतमी देखो आई 
द्वार मस्तक सुत गोद लिए , 
आत्म बोध दो बोधिसत्त्व ! 
वह लोटे धाम प्रमोद लिए ! 


ऋषि पत्तन गखगदाव 
तुम्हारे बिना सभी है म्लान सुखी , 
कंथक खड़ा उदास पंथ में , 
आकुल आँखें, ग्राण दुखी! 
आज लुबिनी को दूर्वा भी 
लगा रही मन में लेखा, 
शाल वृक्ष देखते तुम्हारे 
अरुण चरण तल को रेखा! 


नेर॑ंजत नदी की लहरें 
गाती हैं फिर कल कल गान , 
जागो पीड़ित की पुकार पर 
जागो बुद्धदेव. भगवान | 











की पक बल हि आल 
॥ आधा पं 33 रे 











क्यों दहक रहा उर बना अनल ८ 


यह भीषण नर संहार हुआ , 
प्रतिपल में हाहाकार हुआ , 
सरघट सा सब संसार हुआ 
पर, नहीं शान्ति संचार हुआ 


च्च्क् 


च्च् 


क्यों अमृत आज बन रहा गरल १ 
क्यों दहक रहा उर बना अनल : 


सिंहासन पर सिंहासन नत , 
मानव पर मानव हैं हत मत ! 
मुकुठों पर मुकुट मिलते श्रीहत, 


राज्यों पर राज्य हुए कर गत्‌ ! 


फिर भी,मन क्यों लगता निबंल ? 
क्यों दहक रहा मन बना अनल : 


जन्‍्ञ्न्ज्स्के 


खद्दों बन शोणित की प्यासी 
बन महाकाल को रसना-सी 
च्जेे 0 


दोड़ी बन वीरों की दासी 
पी गईं रक्त, जल तृष्णासी ; 


ध््स् 


+#६ 



















































अब तक न हुआ यह मन शीतल * 
क्यों दहक रहा उर बना अनल । 


विजयी कलिग है. पड़ा ध्वस्त ! 


रा क्‍ क्यों थका हुआ है सब भुजबल : 
क्यों दहक रहा बना अनल : 


ओर . कब तक के लिए राज्य का मद 
कब तक के लिए राज्य का पद्‌ ५ 
क्‍ दो दिन मानव हो ले उनमे ; 
शोशित के विपुल बहाले नद ! 


बस, एक घाठ जाना है कल ॥ 
है 


क्यों दहक रद्द! उर बना अनस : 
हे दो दिन ही के हित यह महान 
की बैमव सुख संपति का निधान ; 

मानव है. कितना विगत ज्ञान * 
जो परम सत्य भूला निदान | 


3४, फिर.दःख क्यों न हों उसे सरल ४ 
द क्यों दहक रहा उर बना अनल' | 











) 
। 
|] 
ई 
। 
| 


440४4 














चर 


| 


हे सभी म्रान्ति , 
सुख की मिलती हे आज शान्ति , 
कैसी आभा है कनक कानिति 


करुणा की मंगलमयी क्रान्ति 


मिट रही आज 


४ 


च्छ 


०] 


कन्च्प्य््छ 


निबंल पर क्रर बने न सबल 
करुणा दे अम जग को मंगल ! 
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हे 





तभी में लेती हूँ अवतार ! 


महा क्रान्ति हुकार लिए जब 


करती नर॒- संहार , कर 
रक्त धार में उतराने 
लगता समस्त संसार ; 
सहम जाते हैं बुद्धि विचार ; 
तभी में लेती हूँ अवतार! 
कर्मकांड की लिए दुहाई 
लर करते नरमेध , 
किन्हीं. दीन भ्राणों को 
आहें जाती अंबर मेद: 


बहाते तारक आँसू धार 

तभी में लेती हूँ अवतार ! 

जब कलिंग जय की लिप्सा में 

पीते सुरा अशोक , 

&+ श 

बिजय एकदि्न बन जाती हैं | 
अंतरतम का शोक , 
उमड़ता उर में हाहकार 


तभी में लेती हूँ अवतार! 


बढ 


जाल 








|; 
ध 
| 
; 
+ 





व जर सक कर, 5५ 


हवन 














में अपने शीतल अंचल में 


लेकर 


चंदन का 
खिलते 


जलता 


लोक , 


अनुलेपन करती 
के कोक > 


सुख 


न आती फिर दुख भरी पुकार 
कि जब में लेती 





2, 
टू 


अवतार | 


वर 
£ 92 
कि 
4 ा$ु 
2 
४! 
ही 


४ 
6 
62 # 
कट 
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220 
हा 





धथक रही हे यो ही होली , 






















तुम क्‍यों आई हो दीवानी 


क्या न अभी पर्याप्त अग्नि है £ 


तुम्हें पड़ी जो ज्वाला लानी ! 


रूस जल रहा, फ्रांस जल रहा , 
जलता है, पोलेंड नारवे, 
चीन और जापान जल रहा , 
जलता । 


ध्वज 
००# 3. 


हॉलड हवा ले; 


"772 


जलते हैं योरोप, एशिया; 
जलता है समस्त भूमंडल , 
महाअग्नि की लपटे उठतीं 
जलता है अब ब्रह्म कमंडल ! 


बुझा सके प्रलयाग्नि भर्यंकर 
नहीं किसी में इतना पानी , 
धधक रही है यों ही होली 
तुम क्‍यों आई हो कल्याणी * 
सतयुग जलीं,जलीं तुम द्वापर , 
त्रेता में तुम जलीं सलोनी , 
किन्तु,जला पाई कब अब तक , 
अत्याचार, पाप, अनहोनी ? 










































तुमसे ज़्यादा आग लगी है 
घर-घर में,द्र-दर में क्षण-च्रा , 
तुमनमी जलो होलिके उसमें , 
आज काल का नतंन भीषण ! 


चाहों भला लौट जाओ तुम , 

नहीं कुलस जाओगी रानी ! ह 
हे ये गे के के 

धधक रही है यों ही होली , 

तुम क्‍यों आई हो दीवानी 


चलीं जलाने थीं तुम उस दिन , 

किन्तु, सत्य जल सका न तुमसे , 

पावक में पंकज बन फूला , ह 

वह सोन। गल सका न तुमसे ! - 


जग ने समझा चली जलाने , 
पर, तुम तो थी चली जिलाने , 
देवि होलिके ! अमरपुत्र को 
तुम आई थीं, अमृत पिलाने ! 
पा प्रह्मांद गोंद में उस दिन ; 
तुम होगी फूली न समानी ! 
धधक रही हे यों ही होली , 
तुम क्‍यों आई हो दीवानी : 


आज रक्त का रंग चल रहा , | 
भीग रहा वसुधा का अंचल , 
राग गू जता महामरण का , 
हे दिगंत व्याकुलओ च॑चल | 






















बैग में इससे अधिक और क्या 
आग लगाओोगी कल्याण! 
वथक रही हेयों ही होली 
तुम क्यों आई हो कल्याण ? 


जाओ जाओ, अभी लौट जाओ े 
अच्छा हो पुण्य असूते! 


ठुम भविष्य के अटल गर्भ में 
रहो, नहीं जब तक यह प्याला , 
राख बना लें निखिल विश्व को 
भरे नहीं चंडी का प्याला ; 


आना, तब तुम, जब रणागरिन के 
उर से फूटे शीतल वाणी! 
उबक रही थी यों ही होली 
ठुस क्यों आई हो दीवानी! 


वाल 




















एक ओर तन में जंज़ीरे 
हाथों में हैं हथकड़ियाँ, 


पावों में बेड़ियाँ, दूसरों ओर 
जलन की हैं घड़ियाँ[ 


घावन भर पाते हैं पहले , 
ओर घाव होते जाते, 
चले जा रहे गोद छोड़ते 
लाल तोड़ते ही नाते! 


क्‍ गंगा रोती ओर त्रिवेणी , 
रोता नतमुख राष्ट्र विशाल , 
यमुना के आँसू न सिमटते 
खोकर अपना जमनालाल ! 


आज बनी जननी, भिखारिणी 
जिसका प्राण समत्त चला , 
कसी जेंज़ीरों से रियासतों 


कक 


के जनगशा का पतक्त चला! 


चला आज अपना सेनानी 
गढ़ का प्रहरी दत्त चला! 
क्यों न कांग्रेस हो ग्ररीबिनी 
जिसका कोषाध्यक्ष चला : 
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बापू. दखी, जवाहर व्याकुल 


मच 
























चर ० 


राषट्रवआ हे भफुका 


वेणी लुठित, वाणी कठित 
मां की गति हें रुकी हुई! 





किन्तु, अमर हम,अग्गत पुत्र हम 
मर मर जीने वाले हैं, 


थे 


५, 


एक जन्म क्या, जन्म जन्म 
शिव बन विष पीने वाले हैं ! 


ण्फिः 


जब तक राष्ट्र बना हे बंदी 
बनी  वंदिनी है माता, 
दृट नहीं सकता है तब तक 


उस सेनानी का नाता! 


उसका नाता, जो कि देश की 
आज़ादी का बना पक्रीर 
राजमहल की छोड़ आ बसा 
जहाँ दलित की दौन कुटीर 


उसका नाता, लिया न जिसने 
सेवा कर कोई वरदान! 
अमर हो गया, अमृत पुत्र वह 
जस्म भूमि पर हो बलिदान 


) >ल्‍्ण्सन्‍स्क 














अकबर ओर तुलसीदास, 


दोनों ही प्रकट हुए एक समय, 
एक देश, कहत। है इतिहास; 


है. 


अकबर महान! | 

गूँजता है आज भी कीरति-गान, 
ह वेभव प्रासाद बड़े 

जो थे सब हुए खड़े 


३ ३५ 


पृथ्वी में आज गड़े ! 


अकबर का नाम ही हैं शेष सुन रहे कान 
किन्तु कवि 

तुलसीदास ! 

घन्य ह ठुम्हारा यह 

रामचरित का प्रयास, 

भवन यह तुम्हारा अचल; 

सदन यह तुम्हारा विमल, 

आज भी है अडिग खड़ा, 

उत्सव उत्साह बड़ा, 

पाता है वही जो जाता हे तीर में ! 


९ 


आजतक 
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एक हाए सम्र 


के 
कै खत 


जिनका 
के काति » “+रामदास 

कड़ी भी नहों पास, 

किन्तु, आज चीर महाकालों की 
तालों को, 


2 





हि 


हा हि 


विभव निर|2 








सी 


गू जती है, तृपति की नहीं, 
कवि की ही वाणी गँभीर ! 
अकबर : महान जैसे मृत 
तुलसीदास : अम्रत ! 

















भारतीय सुसंस्कृति के गय 
ओऔ अभिमान ! 

बुद्ध की सबुद्धि के कल्याण-- 
मय आड्यान | 

आरय-गोरव के अलौकिक दिव्य 
उज्ज्वल गान ! 

राष्ट्रभावा के विघाता, श्री, 
सुरभि, सम्मान ! 


कि 


नित्य मोलिक, ऐतिहासिक, चिर- 
विचारक आप ६ 

भावना ओ' ज्ञान के युग पद, ... 
समन्वित छाप ! 

त्याग आज सकाम जगती, तुम 

चले निष्काम, 

युग ग्रवतेंक, क्रान्त दर्शी, तुम्हें 

सतत प्रणाम ! 




















कि 






















 आचाय शुक्ष जी के निधन पर श्रद्धाक्षल्रि | 


चले अयोध्या सूनी करके 
क्यों हिन्दी के राम £ 


कोशल्या को कोन बॉँधावे 
थैय॑, मिले विश्राम ! 


भरत ! चलो वे चरण पादुका 
ही ले आओ थाम, 
उनका ही पूजन अर्चन हो 
पूर्ण बने. सब काम ! 


सिंहासन है. रिक्त तुम्हारा 
इसमें ठे कोन : 
अधिकारी है कौन यहाँ पर, 


पक 


उत्तर में सब मौन! 


वंदनीय,. अभिनंदनीय 

गौरव गरिमा. धाम 
सजल स्मृति नित बजा करेगी, 
पदतल. कोटि प्रणास ! 


ब््ज 02 






































रा] कल 


आज नगरी में हमारो 
कौन सा मेहमान आया 


, तिमिर में दीपक जला है, 
भक्त - गह भगवान आया | ह 


ऑक आ. 


+ 


पे फ 


मित बने हें केश काले 


की कठिन किसने तपथ्या ! 
भाव - भाषा - छंद को 
सुलभी सभी उलमो समस्या | * 
आज कवि के कंठ में क्‍यों 
लिए नवरस गान आया! 


आज नगरी में हमारी 
कौन सा मेहमान आया?! 
आज किसकी अस्थियों में 
उठ खड़ी भाषा हमारी: 
सींच. किसने रक्त से 
कर दो हरी आशा हमारो! 


कीन पतमकर में हमारे 


संचुर संधु का दान लायी: 
















रह) 0 ष 
लक | 
2 


कक 


आझ्राज नगरी में हमारी 
कीन सा मेहमान आया :£ 





२ 


गोमती के भाग्य पर 


घर 


करती स्पृद्दा है. गंगधारा, 
के विश ओर] 


गवध ही की गोद में क्‍यों 
पृ 


अवध का हरि है पधारा? 


का 


रंक रसिकों की कुटो 
आज नव वरदान आया। 
ह आज नगरी में हमारे 
कोन सा मेहमान आया! 














77. "हू सके: 


७ 





(' 


मंद होंगई ज्योति आज अपने हिन्दी के अंगन 


[) 


की, 
अस्त हो गया प्रेम चंद, सिमटी उजियाली जीवन को, 
आज पूर्णिमा लुटी, अमा छाई हैं काली कण-करा में, 
हा! केसा दर्भाग्य : भाग्य सिटता जाता हैं क्षण-क्षरा से 
वबजपात ! यह सवंनाश 

कैसा जननी पर टूट पड़ा, 

माता का लाडइला लाल 

माँ के अचल से छूट पड़ा : 

प्रेमचंद्र | तुमने, अपने योवन में ही सनन्‍्यास लिया, 
वैभव सुख पर पद-प्रहार करके कुटिया में वासालया 
गला-गला हड़ियाँ, बहाकर रक्त, विकतते याँवन का, 
सींची हिन्दी की फुलवारी, कंज राष्ट्र के मघुब॒न का; 
पुरुषसिंह ! तुम वीर बाँकुरे ! 
देश प्रेम के मतवाले! 
एक बार क्या? कई बार 
पीगए उठा विष के प्यालें ! 
चली तुम्हारी कला मिटाने जननी के दिल को पीड़ा, 
कड़ियाँ देख, सिमट आई, आँसू बन, नसन्स को व्ीड़ा, 
अंतिम बेला भी तो तुम निज प्राण लिये आगे आये, 
मातृभूमि पर मर मिठने को प्राण तुम्हारे हुलसाये; 
सह न सके कया जनन्‍्समभूमि की 
पीड़ा; अपनी लाचारो, 


5-० 





















इसीलिए, इतनी जल्दी को 


मृत्युलोक की तैयारी 
>ः नः भैः द 


चि 


हम क्ृतन्न हिंदीवालों को 
कब आयेगा जग में ज्ञान 
सीख सकेंगे कब बलि होने 
वालों का करना सम्मान ६ 





। १यह कविता बहुत बड़ी लिखी गई थी, अब इतनी क्‍ 
ही अवशिष्ट हे । 








। 
ै 








एक 
हो 
कप 


केसे 
ल्‌ढ 





स्वर्णकणश खो जाने से 
उठता उर कातर, 
रे ह ३० | 
घेय. घरे वह. जिसका 


जाये. रत्नाकर! | 











स्वागत | सूरदास के गृह 

सूरश्याम के आँगन में 
ब्रज कोकिल कवि सत्यनरायन 
की कुटिया में-प्रांगण में! 


स्वागत | नूरजहाँ को सु द्रता 


कप 


कप के 


से सिंचित नगर 


च्य्ख 


का 


स्वागत | जहाँगीर॒ के प्राणी 


लक 


से अभिसिंचित नगरी में 


ताजमहल की मीनारें ये 
हाथ उठा स्वागत करतीं, 
पद पखारने की आगत के 
यमुना अंजलियाँ भरती; 


+-््द के 


स्वागत | भारत के अतीत- 


गोरव के अचल निकेतन 
स्वागत ! सूरदास के ग्रह में 


लि] 


सूरश्याम के आँगन में! 
शत शत शिल्पी निशिदिन 


कल्प 


पलकों पर ले लें मादक सपने, 
उठा तूलिका यहीं कर गए 
अमर काव्य चित्रित अपने, 





विश्व-नयन विस्मित, आर्ह्वां 


हे 
[दत, 


देख मनोरम. ताजमहल : 
रसिक उरों में राज कर रहीं 


खड़ा प्रेम का राजमहँल 


हक 


इन्द्रप्स्थ.. के. सिहद्वार में 
ब्ैसव- के खंडहर वन में, 
स्वागत ! सूरदास के गृह में 


सूरश्याम के आँगन में! 


अकबर के वेभव प्रदीप थे 
कभी यहीं पर छवि भरते, 
कितने ही लोचन के शतदल 


हपराशि जल पर तरते, 


वें दिन रहे, न अब वे रातें, 
जब सौरभसिंचित करते, 
पथ पर कंकण-किंकिणि के स्वर 


पथ की श्रान्ति क्लान्ति रहते ! 


स्वागत | पलकों पर, आंखों पर, 


स्वागत है हंदयासन में 
स्वागत | सूरदास के शह में 


किक 


सूरश्याम के आंगन मं! 


आज आम्र कानन में कोकिल 

२ ३ ८ ं 0 
रह रह केसी बोल रहों : 
तन मन में जीवन-प्राणों में 
रह रह नवमधु घोल रहो, 





७४ 
कं है, 






























॥५ 


|] 


वबंदनवार बनी पथ में 
बनी मंजरित अमराईं, 
आज आगरा धन्य | देख 


आये गृह में कितने भाई ! 


हक 
है. 


स्वागत! आगत | अमृत प्रदाता, 
मृतकों के जगजीवन में 


स्वागत | सूरदास के गृह में 
सूरश्याम के आँगन में! 


मंगलमय हो घड़ी आज, यह 
मंगलपर्व बने आशा, 
उठे मातृभाषा का मंदिर 
फूले मन की अभिलाषा, 


रहे अलंकृत रत्ना भरणा, 
घर संस्कृति सुहाग बिंदी 
कोटि कोटि कठों में गूजे 


मधुर मातृभाषा हिंदी ! 


स्वागत ! साषा भाग्य विधाता! 
ज्योतिर्य तम के घन में 
स्वागत |! सूरदास के श्र में 
सूरश्याम के आँगन में। 
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ऊ 


मंगल के मशुमय गान लिए, उत्सव के विविध विधान लिए 
आ रही रजत के पंख लिए, वह कोन £ स्वग-वरदान लिए 
पग-पगजगमग, मग-सग जगसग, 

कैसी दीपावलि सजी. सुमग ॥॒ 

मंगलघट, मंगल दीप सजें, यह किसका अध्य प्रदान लिए : 
आ रही रजत के पंख लिए, वह कौन: स्व वरदान लिए : 
आया है कैसा पुसय पर्व 

जग रहा हमारा पूर्व गवे; 
तनन्‍्मयता वीणा बजा रही, केसी यह मादक तान लिए * 
आ रही रजत के पंख लिए, वह कोन £ स्वग वरदान लिए : 
सुलकी-सी जटिल समस्या है £ 

यह किसकी उम्र तपस्या हैं : 

बह उठी ज्ञान-गंगा भू पर, यह किसका कीति बितान लिए 
आ रही रजत के पंख लिए, वह कोन ? स्वग वरदान लिए 
यह रजत जयंती का उत्सव, 

यह मगध अवबंती का वेमव; 

यह मालवीय जी का तप है; विकसित अमृत का दान लिए : 
आ रही रजत के पंख लिए, वह कोन स्व वरदान लिए ६” 





प्र लिखित | 



































आज सदियों बाद अपने देश में यह पंव आया। 
जब कि विद्या का दिवस है जा रहा घर-घर मनाया । 
सूर्य भी थे, चाँद भी ये, 
किन्तु था फिर भी अंपरा, 
आज उनकी झोपड़ी में 
हो रहा कुछ-कुछ उजेरा; 
इन बुझे अन्तद गों को ज्योति दे किसने जगाया 
खुल गई आँखें हमारी 
तब नया संसार देखा, 
खिच रही है. आज 
जीवन को निशा में स्वरण-रेखा; 
कनक-किरणें फूटती हें, आज मधुमय प्रात छाया । 
पढ़ रहे उत्साह लेकर 
आज उत्सुक बहन-भाई, 
एक अक्षर बन गया तो 
निधि अनूठी हाथ आई; 
अच्तरों ने आज मिलजुल जागरण का गान गाया। 
ज्ञान का मंदिर खुला हे 
जो चहे सानंद आये, 
ज्ञीर-सागर है भरा यह 
प्यास जो चाहे बुमाये; 
ला अम्रत का घृट किसने आज म्तकों को जिलाया ! 


























क्‍ इंट सि आओ! पत्थरों से 
मत महल-मंदिर बनाओ, 
अक्षरों के स्तंभ देकर 
ह यह गिरा मानव उठाओ | 
वह महादानी कि जिसने दान विद्या का लुठाया। 
ग्राज सदियों बाद अपने देश में यह पर्व आया। 
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कै 


तुम जननी के “टंगार-हार | 
तुम हिंदी के :रंगारहार ! | 


ले लघु लघु शब्दों की गागर, 
तुम भरते अर्थों का सागर, 
शुधि, शिल्पी, कलाकार, नागर, 


वीणा वाणी के मधुर तार 
तुम जननी के शरंगार हार ! 


दे दिया काव्यतरु में पल्षव, 
नव-छप-गंध रस का वेभव, 
कोकिल बन किया मधुर कलख 


पत्र में ले आये बहार 
तुम जननी के “टंगार हार | 


रच रम्य प्रकृति के ललित चित्र, 
जग जीवन रंग से भर विचित्र, 
मन ग्राण किए तुमने पवित्र, 


तम में प्रकाश लाये उतार, 
तुम भाषा के ”ंगार हार: 





है 


वैभव वंघन से गशही | भाग, 
यौवन हो में लेकर विराग, 
दिखलाया संयम, तपत्त्याग, 


कविता में जीवन दिया ढार ! 
म जननी की गरिभसा अपार ! 


तुम भाषा के गायक अनन्य, 
पूजा तज की, सेवा न अन्य, 
तुमको पा जननी हुईं धन्य ! 


सज उठा मातृमंदिर अपार 
पा सुकवि तुम्हारा अमर प्यार ! 
































मंगलगान 








हिन्दी-शब्द-सागर के लिए लिखित 


खुला हिंदी मंदिर का द्वार, 
हुआ है नव अद्भुत #ंगार, 
. गज रहे पत्र पुष्पले भक्त, 
चढ़ाते हैं संदर उपहार, 


चरण में लोट लोट अविराम 
कर रहे मां को सभी प्रणाम ! 


पड़ा है बहुत दिनों में पे, 
बहुत दिन में आया त्योहार, 
जुड़े हैं देश देश के बन्धु, 
चढ़ाते गूथ-गूथ कर हार, 


प्रकट कर अंतर का अनुराग, 
सुनाते मां की अपना राग ! 


भारती मां है परम प्रसन्न, 
क्‍ मुसकराती है बारंबार, 
देखकर पास खड़े सब पुत्र 
हृदय से उमड़ा पड़ता प्यार ! 





जा, द आज है दोनों मुग्ध निहाल 
सुखी मा ओर सुखी हैं लाल ! 





दम का 


कक पाक | व 


हर 





काशी नागरी प्रचारिणी के 'हिंदी 
महोत्सव के समय लिखित । 


ग्राज कितना मोहक उल्लास ? 


हक 


आज कितना मादक आनंद : 
आज कितना मधुपूर्ण प्रभात, 
नहीं कह सकता कोई छंद, 


नहीं भाषा कर सकती बंद 


मौन हैं भाव, मौन आनंद ! 


चलो अनुराग-राग को छेड़ 
सुनाव॑ं ऐसा कोई गान, 
लगे बहने अम्रत का श्रोत, 


का ४ > 


पिय॑ प्यासे प्रथ्वी के प्राण, 


नाव कोई ऐसा गान 
ग्ध हो खिंच आवे कल्याण [१ 
















ल्द्न 





वृन्दावन की गलियों में 
हक  *।& उल्लास आज हे छाया। 
कि द बाँसरी बजाने. वाला, क्‍ 
मनमोहन मोहन. आया। 





४ पुष्पित कदम्ब डाली पर | ' 
। नव मधु ऋतु मूल रहा हे। 

! ह | | सदु-गन्घ-लुब्ध अलि बालक, । 
मधु पी सुध भूल रहा हे। 











आओ मेरी ममता मतवाली, 
या खुश होकर भूम रही है। 





के ओ आने वाले तेरे, हम 
5 चरणों को चूम रही हे। 








हे ह पथ पर मरूदु पलक बिछा कर 
कक में करता हूँ अभिनन्दन। 
पा तेरी पद रज बनती हे 


है मेरे मस्तक का चन्दन। 


हक 


हैः ढ़ में सागर बन कर तेरे के 
पद ग्रक्षालन हित आता। 








8 





स्वागत के गीत सुनहले 
में मलय-पवन बन गाता। 


सम्मेलन एक. तपोवन, 
करते ऋषि जहाँ तपस्या, 
बस, यहीं राष्ट्र भाषा को, 
सुलमों सब कठिन समस्या । 


माँ के पद-नख-किरणों में 
यह ओस सद्श लघु जीवन, 
सब भक्ति-भाव में लय हों, द 
कर दें सुख समुग्ध समपण। 






















आज अवंध्या बनी, स्वर्ण संध्या में प्रतिभा रागमयी , 
आज महोत्सव हो मेरे गृह, रसना हो अनुरागमयी ; 
रोमों में ले पुलक, साधना बैठी बनी सुहागमयी , 


+ 


गत विहाग की निशा; उषा हैं आज “भैरवी? रागमयी ! 


चलो आज कवि! अम्ृत-अधघ ले 
श्रान्त, क्लान्त पद को धोने , 
जीवन के ऊजड़ ऊसर 
हरे - भरे. अंकुर बोने ! 


-7£ 


कवि ! सोचो मत अब तक तुमने नहीं नई उपमाये दी, 
नई कल्पना, नये छुंद, गति, नहीं नई रचनाये दी ! 


'अम्नत-कलाकरों का अब तक तुमने नहीं किया सम्मान , 


नंगे-मिखमंगों में गाये तुम ने भूख-प्यास के गान; 


नहीं चाहिए गीत ओर अब , 

हे न माँग खदुतानों की, 

शोरित की, शिर की, प्राणों की , 
पुकार बलिदानों की! 































जल पर कक + >४२+२०कं#ालकर * 














गृह यह विद्या का हो प्रसार 
ह हो दुर देश से अंधकार 


पड 


कोरो पाटी पर प्रथमाक्तर कक, 
चमके बन करके स्वर्णाक्षर, 
पीछे से सुखद सहारा दें 
अपने भाई का पावन कर, 


पथ-पथ हो जाग्रति का ग्रसार, 
द हो दूर देश से अंधकार ! 


। नवयुवक राष्ट्र के सिर पर लें 
यह जन-सेवा का मधुर भार, 
साक्षर हों सभी निरक्तर ये, 
अक्तर दें मधु मंगल प्रसार, 


8060:व के 


जगमग हों दीपक द्वार द्वार, 
हो दूर देश से अंधकार ! 


हस बढ़ विश्व-पथ पर प्रसन्न, 
हों ज्ञानमुखर, हों कर्म लीन, 
पहुँचे जग-जीवन के यात्री 
बज रही मुक्ति को जहाँ बीन, 


कक] 


| न्‍ विद्या ही नर का मोक्ष द्वार 
हो दूर देश से अंधकार ! 


७३ 








।दालाशकााशानशा'०ल- ०-० 











सके 


भ् 






















सुदर प्राची प्रांगण 


भीषण हाहकार मचा , 
दो मुट्री हैं अन्न न मिलता 


जज 


की 


निष्दर नर -संहार मचा, 
त्राता नेहे हाथ समेंठटा, 
हे बैठा दूर विधाता हे 


7५ 
ह 


कल 


का भूखे तड़प रह भा३ , 


जे 


गा बहनें, भूखी माता हें! 


रे मरनेवालों की आहों का अब न अधिक अपमान करो ! 
हा हे सपृत ! संकट की बेला, आज बढ़ों, तुम त्राण करा । 


वह देखो पथ-पर कितने ही 





को हाथ उठ रहे दे ऊपर , 
। रोटी एक सामने दें 


७ >> 


5... सैकड़ों खड़े है नारो-जनर; 


पा 


: रु 


का सूख गया तन; रक्त नहीं हें ; 

आँखें. थेंसी हुई भीतर , 

काल-गाल में चले जा रहे 

कितने ही ठठरी बनकर, 

| ह हे द काल-गाल में गए सेकड़ों, इन्हें न अब मेहमान करो । 

क्‍ , है सपूत | संकट को बेला, आज बढ़ो, तुम त्राण करो । 
'रोटी-रोटीः की पुकार है 
का राहों में चौराहों में। 

$ ॥ ह धभात-भातः की है गुहार 

आहों में ओर कराहों में। 











न आस. 


कितने ही शव निकल चुके 
मरकर भूखों की मार्रों में, 
देख. रहे. अधमरे तुम्हें, 


डूबे हैं. रुद्ध पुकारों में, 
मुनो ठेर मरनेवालों की, जीवन इन्हें प्रदान करो। 
हे सपूत ! संकट की बेला, आज बढ़ो, तुम त्राण करो । 
सोचो होते, कोश, तुम्हारे 
ये अनाथ बेटा: बेटों 
सह सकते क्या इनको आदें 
सह सकते इनकी हेटी ! 
कितने प्यार दुलारों से . 
माँ बापों ने पाला होगा: 
आँसू इनके देंख हेदय में 
फूटा - सा छाला होगा । 
आज उसी ममता से, मन से, तुम इनका सम्मान करो । 
हे सपुत | संकट की बेला, आज बढ़ो, तुम त्राण करो । 
यह अपना वंगाल चुधित है 
जिसने पोषण भरण किया; 
यह अपना वंगाल व्यथित हे 
जसने नित धन-घान्य दिया। 
लो समेट आकुल बाँहों में 
चुधित बंधु को करुणाकर ! 
झो. पांचाल, बिहार, सिंधु , 
गुजरात,बढ़ाओ अगणशित कर ; 
जश्रो अशेष भारत | उद्यत हो,तन मन धन-बलिदान करो । 
हे सपूत ! संकट की बेला, आज बढ़ो, तुम त्राण करो । 


#रधषााकाकाकदध्रापाशा काका 
प्रधधरामधाण्ाक्षक्ा्क्रकाककधयाड52 








आर हो की की का] 


तुम कहते-में लिखे तुम्हारे लिए नई कोई कविता , 


में कहता-क्या लिखें ? अस्त हे अपनी गरिमा का सविता ! 


अरे शी चर हाथ कई 


कलम बंद, मुह बंद, लिखू फिर क्या भ अब तुमको साथी ! 

" आज चले वे संग छोड़, पथ मोड़, कि जिनसे आशा थी। 
राजा की मति रंक 6६, तब आओरों की हो क्या गणना: 
कि ये अखंड भारत को खंडित करने चले समझ बढ़ना। 


क्या बतलाऊँ-बढ़े बुज़॒गों की तुमको बहकी बातें: 
जो दिन समभझा ला रहे हैं, अपने ही आंगन में राते! क्‍ 











हर घुद्धिमिद्‌ जनयेत्‌ न कदाचित्‌! क्‍या इनसे कहना होगा : 
कस पंक्ति भेद है पाप” अलग हो | याकि अलग रहना होगा ! हे 


 . जी क्या गेरों से लोहा लेंगे, जब घर में हो फूट हुई * 
है जो भी संघशक्ति थी अपनी पथ में उसकी लूट हुई : क्‍ 











&/ ५. 


आज वहाने चले भगीरथ उल्टी गंगा की सरिता! 


दे 


8 कि 


तुम कहते-मैं लिखें तुम्हारे लिए नई कोई कविता |! 








ह 


हट 









कर॥0६0। 


आया एक देहवान, बलवान, हूपवान, 
बोल उठा/दीजिए हमें भी कुछ भीख-दान; 
भला करे भगवान, बढ़े नित घन-धान, 
त्र-पौत्र हों, अनेक, बढ़ा करे यशमान; 


भारत के भार तुल्य, ऐसे ही अनेक शल्य, 
मलल फिरा करते हैं, मेंने लिया पहचान; 
मैंने कहा, 'भीख-दान कैसे हो प्रदान £ देव ! 
सूदक हमारे यहाँ आज हुआ वर्तमान /? 


पूछ उठा, चतुर, सुजान, वह गुणवान 


“मृत्यु हुई किसकी १ दुखी हो जिससे महान; 
मैंने कहा, मर गया मेरा ही अन्नानसुत, 
मर गई--अंब अनुकरण को सनन्‍्तान?; 


रीक उठा, खीक उठा, उसने दिया जवाब, 
जान लिया, दिखलाते आप बड़े बुद्धिवान, 
उसने किया प्रयाण उधर, इधर मेरे 
अधरों में नाव उठी एक मौन मुसकान 


0 (0 0 /22% को 






















( समवेत गान ) 


वह था जीवन का स्वरणंकाल, 
जब प्रात ग्रथम था मुसकाया; 


' ज्षिप्रा की लहरों में केसर कुकुम का जल था लहराया ! 


॥. आलोक अलौकिक छाया था, 
वरदान धरा ने पाया था, 


" विक्रमादित्य के व्याज स्वयं आदित्य तिमिर में था आया ! 


वेभव विभूति के पद्म खिले, 
सुख के सोरभ से सद्य खिले, 


बहता मलयज संगीत लिए आनंद चतुदिक था छाया! 





|. कवि कालिदास की वरवाणी, 
; द . गाती थी गौरव कल्याणी, 


ा नव मेघदूत के छंदों ने मकरंद मेघ था बरसाया! 





५ 5 नवरत्नों को वह कीति कथा, 
दे द बनती प्राणों सें मधुर व्यथा, 


|. वह दिन कितना सुद्र होगा, जब था इतना वैभव छाया ! 





































है कर०र >कजेलपमलअ तप 





& उप: अत के २७ 


उज्जेन अब॑ती का वेसव, 
दिशि-दिशि करता फिरता कलरव, 


उस दिन, द्वरिद्रता धनी बनी, सब ने ही था सब कुछ पाया ! 


कितनी शताब्दियाँ गई बीत, 
मांकृत फिर भी, अब भी अतीत, । 


सुनता रहता नीरव दिगंत, नभ प्रति ध्वनि करता दुहराया ! 


इतिहास न वह भूला मेरा, 
डाला विदेशियों ने घेरा; 


यह विक्रम ही का षिकम था, पल में पदतल अरिदल आया ! 


उस विजय दिवस की स्मृति स्वरूप 
प्रचलित विक्रम संवत अनूप, 


रे, दिवस मास वे पुर्य पृष्ठ, जब जय-ध्वज हमने फहराया 


उसदिन की सुधि से है निहाल, 
हिसगिरि का उन्नत उच्चभाल, 


गंगा-यमुना की लहरों में, अम्रत जल करता लहराया! 






















किक 


धन उमड़-घुमड़ हों गरज रहे, 
छाई काली ऑधियाली हो, 
अविरल अजखस जल गिरता हो, 
पथ में न कहीं उजियाली हो; 


विजली भी भय से काँप रही, 
के छिपती हो घन के अंचल में, 
उपलों की भीषण वर्षा हो, 
बे साहस थकता हो प्रति पल में, 








। ्‌ | | दाय खाई, बाय खाई, 
| हो राह बीच में सकरीली, 


उसपार उसी से जाना हो, 
रा शा बिछलन हो, हो मिट्टी गीली। 





य द . फिर भी अधीर हो पांथ नहीं, 
2 दृढ़ दृष्टि समुनत्नत भाल किए, 
ाउ अविचल गति से तुम चलेचलो, 
प्राणों की अन्तिम ज्वाल लिए ! 
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